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कनक समान चमत्कृत देहा, गठित शरीर मंजूता गेहा । 
: वेद शास्त्र पढ़ने के रसिया, सत्य रूपशिव में मन डी 


ऋषिराज चालीसा 3 
जग में वैदिक धर्म प्रचारा, प्राणिमात्र कों मिला सहारा । 
निखिल जगत तुम्हरा यशगावे, तब करणी को सीस झुकावे ।। 
ईसाई एवं मुस्लिम सारे, दादू पंथी गुरु के प्यारे । 

देव समाजी ब्रह्म समाजी, भक्त कबीरी काजी हाजी || 


दृढ़ता से सत्यार्थ प्रकाशा, तंबःवंनिन| की हुई किसका ॥। 
संत जनन के तुम रखवारे, नीच निकन्दन ईश दुलारे । 
सब विधि ऋद्धि सिद्धि के दाता, वेद धर्मरक्षक जन त्राता ।। 
' ओश्म्॒‌ कार है जपन तुम्हारा, ओ झ्म्‌ कार प्राणों से प्यारा । 
.._ जन्म जन्म के पाप मिटाये, सब हितकर शुभ मार्ग बताये ।। 


ऋषिराजाष्टक 7 
मान गुरु विरजानन्द दंडी-को निज माथ झुकाय उचारे । 
वन पर्बत सब छान थका मैं-आन पड़ा अब तुम्हारे द्वारे ।। 
शिव का सत्य स्वरूप दिखाओं संशय मन के मेटो सारे । 
वेदादिक पढ़ शास्त्र गुरु से-सत्यासत्य जनाय गये हैं ॥। 
कोन नहीं जाने जग में ऋषिराज पखंड मिटाय गये हैं ॥२॥॥ 
दीक्षा लेकर के गुरु से जब-धर्म प्रचार का चक्र चलाया । 
डाकिनी-शाकिनी भूत भगे-राहु केतु का त्रास मिटाया ॥। 
ज्योतिष का फल भाग वृथा कह-कर्मों का सब खेल दताया । 
इस विधि से सर्वत्र भ्रमण कर-भ्रमके जाल कटाय गये हैं। 


कौन नहीं जाने जग में ऋषिराजु पुखुंडु मिदाय॒ गये हैं 


“पृ ख्ल्ण्णः का छक्का 


पालड खंडनी झंडी को जब गंगा के तट पर जा गाड़ा । 


है हे 
बी 3. 
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सा ला 


ऋषिराजाष्टक 9 
छुआछूत मिटी अब तो सब-योग्य गुणी जन आदर पाते । 
जाति पांतिका ध्वंस हुआ है-सब गुणकर्म स्वभाव मिलातै ।। 
भ्रममें पड़कर पतित हुए जो-शुद्धि करा निज लौटे आते । 
मदिरा माँसादिक छुड़वाकर-उल्टा मार्ग हटाय गये हैं ॥। 


| | 
“नाथ” निरंजन की नित भक्ती भक्तों को सिखलाय गये हैं।। 


कौन नहीं जाने जग में ऋषिराज पखंड मिटाय गये हैं ।॥८।। 
॥ श्लोक ।। 


।। दोहा ।। 
बने अनाथ सनाथ सब-विश्ववाओं का मान । 
जन्म जात पूजा हटी-अब तो पुजता ज्ञान ॥॥१॥ 
फहराया ध्वज ओश्म्‌ का-किये सफल सब काज । 
“नाथ” बन गई दासता,जय जय जय ऋषिराज ॥२॥ 


श्रद्धा से जी. नित पढ़ -अष्टक बारंबार । * 


सत्यासत्य विवेक से- हो भवसागर पार ॥१॥ 


/2 दण्डी की कुटिया 

दंडी का जब द्वार जा खट खटाया, कौन है? कूटी से तभी शब्द आया (। 
(टेक) 

गंभीर बन कर बे कौन हूं यही तो नहीं जाना पाया। 

यही जानने को निजू ग्राम छोड़ा- -सकल त्यांग संबंध सिर को मुँडाया ६. 

बहुतों से मैने यही प्रश्न पूछा- -किसी ने अभी तक नहीं कुछ बताया।।._ 

सुना आप इसका समाधान देंगे- -यही जानने आपके द्वारा आया। । 

दंडी ने उत्तर सुना जब विलक्षण-निज मन में प्रेमांकुरों को उगाया ॥। 

हर्षित हुये द्वारा कुटिया का खोला-चरणों को छूता दयानन्द पाया । 

दृढ़तर भुजाओं को पकड़ा उठाकर-भुजायें पसारी हृदय से लगाया।। 


दण्डी की कुटिया 43 
तुझसा ही मैं ढूंढता था मनस्वी-प्रभु की दया से कुटी में हि पाया । 
सफल कामना मैं तुम्हारी करूंगा-ऐसा जता करके ढारस ब॑धाव। !॥ 
न्‍ दयानन्द बोले अह्योभाग्य मेरे-जिन्हें ढूंढता था उन्हें ढूंढ पाया। 

महाराज की आज करुणा हुई है-तभी आपकी शरण का लाभ पाया 
इस विधि हुआ शान्त दोनों का मन -जब समय शेष रात्रि का सुख से बिताया 
उठ कर के प्रातः किया ईश वन्दन -यथा विधि परस्पर गुरु शिष्य बनाया 
श्रद्धा से पाठन पठन ही हुआ सब-दंडी से सत्यार्थ'का मर्म पाया। 
भौतिक प्रपंचों के सबजाल टूटे-दयानन्द ने “नाथ” को सिर झुकाया 
हे प्रभो ! मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो । डे 5४"$६ सय॑ (9:852+ 
हेप्रभो!मुझेअंधकारसेप्रकाशकीओलेचलो।........ 
हे प्रभो ! मुझे दुःख रूप से छुड़ाकर अमृत रुपी आनन्द की उ रलेक्‍लो। 
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45 


मार “है मन जो 'केवल' इतियों क को करे दमन ॥॥5॥। 


ओं है कर्ता विधाता ओं पालन हार है | 
ओ है बल तेजधारी, ओं करूणाकन्द है ॥। 
ओ सब का पूज्य है, हम ओं का पूजन करें । 
ओं ही के ध्यान से, हम शुद्ध अपना मन करें।। 
ओके गुम से रहेगा शुद्ध मन | 
हल तिदिन बढ़ेगी, धर्म में होगी लगन।। 
ओ के जप से हमारा, 347 कीट कक के 
न अचतमेंवह ओह मुविततक ुँचाएगा। . 


किन ा 


